।। पुत्रकामेष्टियज्ञविधिः ।। 
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आदौ पुत्रेष्टिहोमविधानात्प्राक्‌ सप्तम- पञ्चम- 
तृतीयमासैकपर्यन्तं वा प्रदोषव्रतं वा 
भौमव्रतमाचरन्तौ अखण्डब्रह्मचर्यपालनं कुरुतां 
पुत्रेच्छू पतिपल्याविति शास्त्राचारः । अस्यैव 
व्रतकालस्यान्तर्गताः जन्माङ्गतः प्रश्नाङ्गतो वा 
अनपत्यत्व-कन्याप्रजननत्वादिदुःखप्रदं ग्रहयोगाः 
स्युस्तहि शास्त्रोक्तविधिना श्रीरुद्रस्नानपूर्वकं 
साङ्गोपाङ्ग- सन्तानगोपालादि- पुरश्चरणद्वारा 
विश्वासपूर्वकं शास्त्रकृत्यं सुसंविधाय 
दूरीकरणीयास्ते ते दोषाः । यदि चेत्पुरुषो 
धातुरोगग्रस्तो भवेदथवा वाजीकरणशक्त्यभावः 
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स्यात्‌ तथा स्त्रियः ऋतुदोषो गर्भदोषश्च प्रतीयेत 
तर्हि--आदो हि पुत्रकामेष्टिहोमात्‌ सुचिकित्सा 
विधेया । 

सर्वप्रथम पुत्रेष्टि होम विधान से पहिले सात, 
पाँच, तीन या एक मास तक प्रदोष व्रत 
अथवा मंगल का व्रत करें। यह व्रत पति-पत्नी 
दोनों करें। इसी व्रत के अन्तर्गत जन्माङ्ग, 
प्रश्नाङ्ग से अनपत्यत्व (सन्तान न होना) या 
कन्या जननत्व आदि दुःखद ग्रह योग हों तो 
रुद्राभिषेक या साङ्गोपाङ्ग सन्तानगोपाल के 
पुरश्चरण द्वारा दोषों का निवारण करे। पाँच 
प्रकार के पुत्रदुःख होते हैंवियोग, मृत्यु, 
नपुंसकत्व, न उत्पन्न होना एवं देशान्तर जाना। 
बुध शुक्र के दोष में शिवाराधना करने से 
कन्या उत्पन्न होती है। चन्द्र गुरु के दोष में 
औषधि यन्त्र मन्त्र करने से सन्तान-प्राप्ति होती 
है। रवि का दोष हो तो हरिवंश सुनने से और 
कृष्णराधना से सभी ग्रहों का दोष मिटता है। 
मंगल और सूर्य का व्रत करने से तथा कामदेव 
के व्रत से निश्चित पुत्र की प्राप्ति होती है। 
यदि पुरुष धातुरोग से ग्रसित हो अथवा 
अशक्त हो अथवा स्त्री में ऋतुदोष या गर्भदोष 
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मालूम हो तो सर्वप्रथम योग्य वैद्य से उपचार 
कराकर पुत्रेष्टि होम कराना चाहिये । 


अथादौ रुद्रस्नानविधानम्‌ 


गुरुशुक्रास्तादिरहिते शुभे मासि अष्टम्यां चतुर्दश्यां 
वा शुक्लपक्षे ऋतुस्नानाच्चतुर्थेऽह्लि/ रविवासरे 
चन्द्रताराद्यानुकूल्ये सति कर्ता सभार्यः 
अशोष्यनदीसंगमं गत्वा तदभावे 
सिद्धपीठशिवालयादिकमुपेत्य पुण्याहं वाचयित्वा 
आहिताग्न्यादिगुणविशिष्टं ` द्विजमाचार्यत्वेन वृत्वा 
सञऋत्विगब्राह्मणञ्च वृणुयात्‌। ततो दीर्घायुः 
सुपुत्राद्युत्पत्तिप्रतिबन्धकदुरितनिरासार्थं यथाशक्ति 
प्रायश्चित्तमनुतापयुक्तः कुर्यात्‌। तच्च 
फलतारतम्यावगतदुरिततारतम्येन षडब्द-त्र्यब्द- 
सार्द्धाब्द-रूपं ` चान्द्रायणकृच्छ्रातिकृच्छरूपं वा- 
ट्रव्यजप्य-होम-तीर्थ- ब्रह्मभोजनादिप्रत्याम्नायैः 
कार्य सभ्योपदिष्टम्‌ । 


रुद्रस्नान विधि 


गुरु शुक्र आदि के उदित रहने पर शुभ मास 


आदि शङ्कर वैदिक विद्या संस्थान 
दूरभाषः 9044016661 


में अथवा ब्राह्मणों की अनुमति से सभी मासों 
में अवश्य ही पुत्रेष्टि हवन करना चाहिए। 
अष्टमी या चतुर्दशी में शुक्ल पक्ष में ऋतुस्नान 
के चौथे दिन रविवार चन्द्र-तारा आदि के 
अनुकूल रहने पर भार्या - सहित कर्ता न 
सूखने वाली नदी के संगम पर अथवा 
सिद्धपीठ शिवालय आदि में जाकर आचार्य 
द्वारा पुण्याहवाचन करा कर विशिष्ट ब्राह्मण को 
आचार्य बनाकर ऋत्विज ब्रह्मा आदि का वरण 
करे। फिर दीर्घायु सुपुत्र समुत्पन्न प्रतिबन्धक के 
शमन हेतु यथाशक्ति प्रायश्चित्त फल प्राप्ति और 
दोषनिवारणार्थ छः वर्ष, तीन वर्ष, छः माह, 
डेढ़ वर्ष का चान्द्रायण कृच्छु चान्द्रायण, 
अतिकृच्छू चान्द्रायण में से कोई एक व्रत करे 
| द्रव्य यज्ञ, जप यज्ञ, होम, तीर्थगमन, ब्राह्मण 
भोजन आदि सज्जनों द्वारा उपदिष्ट कार्य का 
सम्पादन करे। 


ततः ©श्रीरद्रप्रीत्यर्थं कृष्णामेकां धेनुं 
शक्त्योपस्करयुतां दद्यात| तदशक्तौ पलं 
पलार्धमात्रं सुवर्णं वा दद्यात्‌ । एवं कृते 
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रुट्रस्नानेऽधिकारी भवति । 


तत्पश्चात्‌ रुद्रप्रीति हेतु काली गाय यथाशक्ति 
सालङ्कृत दान में देवे। अशक्ति में आधा पल 
स्वर्ण दान करे । इतना करने पर कर्ता 
रुद्रस्नान का अधिकारी होता है । 


ततः सभार्यो यजमानः आचम्य प्राणानायम्य 
इसके बाद सपत्नीक यजमान आसन पर 


बैठकर आचमन प्राणायाम करके निम्न 
सङ्कल्प करे- 


ॐ अद्येत्यादि० मम सभार्यस्य 
दीर्घायुःसुपुत्रादिसन्ततिप्रतिबन्धकेन ड्ह 
जन्मन्यन्यजन्मनि वा 


कृतेनाष्टकापर्वादिपैतृकनैमित्तिकाकरणेन वा 
परद्वेषेण वा गुरुद्वेषेण वा मृगशावभक्षणेन वा 
बालघातेन वा रत्नापहरणेन वा वत्सवियोजनेन 
वा पितृमातृभ्रातृद्वेषेण वान्येन वा 
कर्मणोत्पन्नचतुर्विधवन्ध्यात्वान्यतरवन्ध्यात्वदोषनिरा 
सेन तथा स्त्रियाः कुक्षिदोष ज्ञाताज्ञातान्यदुष्टस्त्री- 
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चैलाञ्चलस्पर्शदोषतदेकांशेन शयनादि- 
जनितदोषादिसर्वसन्ततिप्रतिबन्धकनिरासेन च 
दीर्घायुः सुपुत्रादिसन्तत्यवामिद्वारा श्रीउमासहित 
श्रीरद्रप्रीत्यर्थ- बौधायनोक्तविधिना-श्रीरुद्रकलश- 
स्नान इत्याख्यं कर्म करिष्ये। तगङ्गत्वेनादौ 
श्रीगणपत्यादिपूजनं नान्दीश्राद्धञ्च करिष्ये। 


फिर गणपति गौरी कलश मातृपूजन नान्दीश्राद्ध 
पर्यन्त कार्य सम्पन्न कर निम्न मन्त्र से रुद्र का 
ध्यान पूर्वक प्रार्थना करे- 


आराधितो मनुष्यैस्त्वं सिद्धैर्देवासुरादिभिः । 
आराधयामि भक्त्या त्वां मां गृहाण महेश्वर । 


अथाचार्योऽष्टहस्तं मण्डपं कृत्वा 
पञ्चगव्येनाभ्युक्ष्य तन्मध्ये श्रेतरजसा 
अष्टदलपद्यमालिख्य ब्रह्मादीन्‌ 


मण्डलदेवांस्तत्रावाह्य पूजयित्वा मध्ये कर्णिकायां 
रुट्रकलशं कलशस्थापनविधिना स्थापयित्वा 
दध्यक्षतादिभिः शोधयित्वा तत्र निष्कं तदर्भ (वा 
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यथाशक्ति) सुवर्णनिर्मित 
श्रीरुद्रप्रतिमाग्न्युत्तारणपूर्वकं संस्थाप्य 
त्र्यम्बकमिति श्रीमहादेवमावाहयेत्‌ । 


फिर आचार्य आठ हाथ का मण्डप बनावे । 
पञ्चगव्य से अभिषेक करे। फिर सफेद आटा 
से अष्टदल कमल लिखकर ब्रह्मा आदि 
मण्डलदेवताओं का आवाहन-पूजन कर मध्य में 
रुद्र कलश स्थापन विधि से स्थापित कर दही, 
अक्षत आदि से शोधन कर दे । उसमें सुवर्ण- 
निर्मित रुद्र की प्रतिमा अग्न्युत्तारणपूर्वक 
स्थापित कर त्र्यम्बकं से मृतात्‌ तक मन्त्र 
पढ़कर पूजन करे। 


ततः पूर्वादिचतुर्षु दलेषु नन्दिनं, भृङ्गिरिटि, कालं, 
महाकालं च क्रमेण आवाह्य तेष्वेवाष्टदलेषु 
इन्द्रांदीनष्टदिक्पालांश्चावाह् महादेवस्य वामभागे 
पार्वती दक्षिणभागे विनायकं चावाह्य 
षोडशोपचारैः पूजयित्वा पद्मचतुष्कोणेषु 
कुम्भचतुष्टयं यथाविधि स्थापयित्वा उदकमासिच्य 
अश्चत्थपल्लवादीनि निक्षिप्य वरुणमावाह्य कलशं 
प्रार्थ्यं ततो मण्डपस्य अष्टदिक्षु कुम्भाष्टकं 
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स्थापयित्वा इन्द्राद्यष्टदिक्पालान्सम्पूज्य 
अन्नादिबलिमुपहत्य प्रार्थयेत। 


फिर पूर्वादि चार दलों में नान्दी, भृङ्गी, काल 
और महाकाल का आवाहन करे। फिर उन्हीं 
अष्टदलों में इन्द्र, अग्नि, यम, निरृति, वरुण, 
वायु, कुबेर, ईश - इन अष्ट दिक्पालों का 
आवाहन कर महादेव के वाम भाग में पार्वती 
एवं दक्षिण भाग में गणपति का आवाहन कर 
षोडशोपचार से पूजन करे। फिर पद्म के चारो 
कोण में चार कलश स्थापित कर जल भरे, 
पल्लव आदि रखे। वरुण का आवाहन कर 
कलश की प्रार्थना करे। फिर मण्डप के आठी 
दिशाओं में आठ कलश रखकर इन्द्रादि अष्ट 
दिक्पालों का पूजन करे। अन्रादि का बलि 
अर्पण कर निम्न मन्त्र से प्रार्थना करे- 


ॐ इन्द्राद्याश्च सुराः सर्वे लोकपालास्तथैव च । 
आदित्या वसवो रुद्रा विश्वेदेवा मरुद्रणाः ।। 
ते सर्वे पूजिताः शान्तिं प्रयच्छन्तु यथेप्सिताम्‌।। 
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ततः कुम्भान्‌ संस्पृशन्नक्षतांश्वाक्षिपन्नेकादशावृत्त्या 
रुद्रान्‌ जपेत्‌ । 


फिर कलश का स्पर्श करते हुए अक्षत 
छिड़कते हुए रुद्रसूक्त का ग्यारह आवृत्ति पाठ 
करे। 


तस्मिन्‌ ब्रह्मपद्मादाग्नेय्यां दिशि 
स्थण्डिलेऽग्निमुपसमाधाय तूष्णीं निर्वापादिना 
चरुं पक्वाऽऽज्यभागान्तं कृत्वा समित्तिलचर्वाज्यैः 
ॐ मानस्तोके० इति मन्त्रेण अष्टोत्तरशतवारं 
नवग्रहहोमपूर्वकं जुहुयात्‌ । 

फिर ब्रह्म कमलदल से अग्निकोण में स्थण्डिल 
बनाकर उसमें अग्नि-स्थापना कर चरु तैयार 
कर समिधा तिल, चरु घी से पहले नवग्रह के 
मन्त्रों से नव ग्रह का फिर मानस्तोके से 
हवामहे तक मन्त्र से १०८ आहुति रुद्र को 
प्रदान करें। 


ततः स्विष्टकृदादिपूर्णाहृतिप्राक्तनहोमशेषं 
समाप्याचार्यो गन्धाद्युपचारैः रुद्रस्योत्तरपूजां 
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कृत्वा$भिषेकार्थ मण्डपादग्नेरुत्तरतञ्चतुरस्त्र 
स्वस्तिकोपेतं मण्डलं कृत्वा 
तत्रोदुम्बरकाष्ठपीठद्वये परिहिता ऽहत श्वेतवस्त्रे 
दम्पती प्राङ्मुखोपवेश्य स्वयमुदङ्मुखः 
पूर्वादिकलशोदकेन रद्राध्यायस्यैकैकेन मन्त्रेण 
एकैकेनार्कपत्रेणाभिषिच्य त्यजेत्‌। अत्र 
माध्यन्दिनीयशाखायां रुट्राध्यायगतानां 
चतुःषष्टिमन्त्राणामेकार्दाशिन्यां चतुरधिकसप्तशत- 
संख्या भवति। 

फिर स्विष्टकृत्‌ होम पूर्णाहृति समापन कर 
आचार्य गन्धादि उपचार से रुद्र की उत्तर पूजा 
करके अभिषेक के लिए मण्डप से अग्नि के 
उत्तर तरफ चौकोर मण्डल बीच में स्वस्तिक 
वाला बनाकर गूलर की लकड़ी के दो पीढ़ा 
रखकर उस पर दम्पति को बिठाकर दम्पति 
पूर्वाभिमुख एवं आचार्य उत्तराभिमुख बैठें। फिर 
पूर्वकलश से आरम्भ कर क्रम से रुद्राध्याय के 
एक-एक मन्त्र से एक-एक मदार के पत्र से 
दम्पति का अभिषेक करे और उन मदार के 
पत्तों को फेंकता जाय । यहाँ पर माध्यन्दिनीय 
शाखा में रुद्राध्याय के ६४ मन्त्रों का ११ 
आवृत्ति करने पर ७०४ मन्त्र होते हैं 


आदि शङ्कर वैदिक विद्या संस्थान 
दूरभाष: 9044016661 


ततः पल्लवैराशुः शिशान इति सूक्तेन 
आपोहिष्ठेत्यादिभिः सुरास्त्वामित्यादि 
पौराणिकैश्चाभिषिच्य शिवं शिवमिति वदेयुः। 


फिर पल्लवों से आशुशिन सूक्त के १७ मन्त्रों 
से आपो हिष्ठा से आपोजनयथाचन पर्यन्त ८ 
मन्त्रों से एवं सुरास्त्वा इत्यादि पौराणिक मन्त्रों 
से अभिषेक करके शिवम्‌ शिवम्‌ यह उच्चारण 
करे। 


तत्र सर्वीषधीभिः सप्तमृद्धिर्नद्या उभयकूलमृदा च 
सर्वाङ्गेऽनुलिप्तौ दम्पती विशेषतः कुक्षिदेशे 
अनुलिप्तस्त्रियं शिष्टोद्धृतेन श्रीरुद्रकलशशोदकेन 
प्रक्षालिताङ्गौ शुद्धोदकेन स्नापयेयुः। 

फिर वहाँ पर सर्वौषधि, सप्तमृत्तिका, नदी के 
दोनों तट की मिट्टी का पूरे शरीर में लेपन 
करके दम्पति स्नान करे। 

ततस्तौ- 

ॐ शरीरस्थाश्च ये दोषाः ये दोषा गर्भबीजयोः । 
ते सर्वे नाशमायान्तु करणानेन भो द्विजाः ।। 
इति मन्त्रमुच्चार्य स्नात्वा स्नानवस्त्रं परित्यज्य 
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शुद्धवस्त्रान्तरै परिधाय कुंकुममालाद्यलङ्कृतौ 
भवेताम्‌ । 

फिर रुद्रकलश के जल से स्नान करें। फिर 
शुद्ध जल से स्नान करके ॐ शरीर से द्विजा 
तक मन्त्र पढ़कर स्नात वस्त्र त्यागकर नूतन 
वस्त्र धारण करे एवं चन्दन, माला आदि से 
सुसज्जित हो जाय । 


तत आचार्यो यजमानान्वारब्धः पूर्णाहुतिं हुत्वा 
वसोर्धारां जुहुयात्‌ । 


फिर आचार्य पूर्णाहुति हवन करके वसोर्धारा 
करे। 


ततो यजमानः सपत्नीकः कृतत्र्यायुषकरण: 
पूजापूर्वकमाचार्याय पयस्विनीं सदक्षिणधेनुं 
सुवर्णञ्च यथाशक्ति दत्त्वा ब्रह्मणे 
पूर्णपात्रमृत्विगभ्यो यथाशक्ति दक्षिणां दत्त्वा 
क्षमाप्य  श्रीरुद्राद्यावाहित- देवता विसृज्य 
श्रीरुद्रप्रीत्यर्थं शतं तदर्धं तदर्थं वा 
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ब्राह्मणान्भोजयित्वा तेः सम्पूर्णतां वाचयित्वा 
जीवत्पतिपुत्रादिभिः वर्धापनादिकृतमङ्गलो 
ब्राह्मणाशिषो गृह्णीयात्‌ ततः पुत्रेष्टिविधानम्‌ । 


तब सपत्नीक यजमान त्र्यायुषीकरण के 
पश्चात्‌ आचार्य को गी, बछडा सहित सुवर्ण 
दक्षिणा देकर पूजा करे। ब्रह्मा को पूर्णपात्र 
ऋत्विजों को यथाशक्ति दक्षिणा देकर 
क्षमायाचना करके रुद्रादि आवाहित देवताओं 
का विसर्जन कर रुद्रप्रीति के लिए १५० 
ब्राह्मणों को भोजन करावे । उन लोगों को 
सम्पूर्णतां पढ़ाकर जीवत्‌ पुत्र वर्धापन विधि 
आदि मङ्गल कार्य सम्पन्न कर ब्राह्मणों से 
आशीर्वाद ग्रहण करे इसके पश्चात्‌ 
पुत्रेष्टिविधान करे । 


अथ गर्भप्रदगुरु भ्रमणं ज्ञात्वा 
ऋतुकालात्पञ्चदिनोत्तरं सप्तदशदिनादर्वावशुभे 
समेऽह्लि भार्यया सह प्रायश्षित्त-स्नानपूर्वक 
कृतमङ्गलस्नानाभ्यङ्गो यजमानोउलङ्कृतः 
पूजाहोमकर्मप्रकरणोक्तस्वस्त्ययनादिकं पठित्वा 
दम्पत्योरुत्तरीय वस्त्रस्यान्ते ॐ शुक्लाम्बरधरेति 
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मन्त्रेण सफलाक्षतग्रन्थिबन्धनं कुर्यात्ततः । ॐ 
अद्येत्यादिदेशकालौ सङ्कीर्त्य - 
अमुकगोत्रोऽमुकशर्म्माहं (वर्म्माहं गुप्तोऽहं) 
झटिति चिरञ्जीविपुत्रकामः पुत्रकामेष्टि करिष्ये। 
तदङ्गत्वेन श्रीगणपत्यादिपूजनं नान्दीश्राद्धम्‌ 
आचार्यादिवरणञ्च करिष्ये । इति सङ्कल्प्य, 
गर्भप्रद गुरु के भ्रमण को जानकर ऋतु के 
दिन से ५ दिन के बाद ७ - १० दिन से पूर्व 
शुभ दिन में भार्या के साथ प्रायश्चित्त 
स्नानपूर्वक मंगल स्नान करके यजमान 
स्वस्त्ययन आदि पढ़कर दम्पति के उत्तरीय 
वस्त्र के छोर पर सुपारी अक्षत रखकर गांठ 
बांध दे। फिर ॐ अद्येह से करिष्ये तक 
पढ़कर संकल्प करें। 
श्रीगणपत्याद्यावाहनपूर्वकपूजनम्‌- आचार्यादिवरणं 
नान्दीश्राद्धञ्च कृत्वा स्थण्डेलाद्यग्निप्रतिष्ठान्तं 
विधाय श्वेतवत्सगोक्षीरेण पायसचरुं पक्त्वा ततः 
आधारादारभ्य पञ्चवारुणनवग्रहादिदेवता 
प्रत्यधिदेवतादीनाञ्च होमं कृत्वा 
भार्ययाऽन्वारब्धः प्रधानाऽहुतीर्जुहुयात्‌। 


गणपत्यादि पूजन एवं आचार्यवरण करके 
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सफेद बछड़े वाली गौ के दूध में खीर पकाकर 
आधार से आरम्भ कर पञ्चवारुणी नवग्रहादि 
देवता प्रत्यधिदेवताओं को हवन देकर प्रधान 
देवता को आहुति प्रदान करे। 


अथ प्रधानदेवताज्यहोमः 
ॐ प्रधाना से विनियोगः तक पढ़कर विनियोग 
छोडे। फिर ॐ यावन्तो से अग्नये तक पढ़कर 
घी की आहुति दे । पुनः ॐ या से अग्नये 
तक पढ़कर आहुति दे । फिर ॐ ज्येष्ठाय से 
प्रजापतये पर्यन्त प्रत्येक मन्त्र भाग को पढ़कर 
सभी को क्रम से आहुति प्रदान करे। 


ॐ प्रधानाज्यहोममन्त्राणां याज्ञवल्क्यबृहदारण्य- 
कावृषी अनुष्टुप्छन्दः सन्तानदाता परमात्मा 
देवता प्रधानाज्यहोमे विनियोगः ।। 

ॐ यावन्तो देवास्त्वयि जातवेदस्तिर्यञ्चो घ्नन्ति 
पुरुषस्य कामान्‌ । तेभ्योऽहं भागधेयं जुहोमि ते 
मा तृप्ताः सर्वकामैस्तर्पयन्तु स्वाहा 
इदमग्नये।।१।। 

ॐ या तिरश्चीनि पद्यतेऽहंविधरणी इति तां त्वा 
घृतस्य धारया यजे संराधनीमह स्वाहा 
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इदमग्नये।।२।। 

ॐ ज्येष्ठाय स्वाहा इदं ज्येष्ठाय ।। ३ ॥। 

० श्रेष्ठाय स्वाहा इदं श्रेष्ठाय ।। ४ ।। 

ॐ प्राणाय स्वाहा इदं प्राणाय ।।५।। G 
% अवाशिष्टाय स्वाहा इदमर्वाशिष्टाय॥६ । 

% चक्षुषे स्वाहा इदं चक्षुषे || ७ ।। ` | 


, 

३० 

> 

३० 

३० 

ॐ सम्पदे स्वाहा इदं सम्पदे ।। ८ < 
ॐ श्रोत्राय स्वाहा इदं श्रोत्राय ।। ९ 
ॐ 

३० 

ड्द 

३० 


३० यतनाय स्वाहा इदं यत 

मनसे स्वाहा इदं मनसे ।। १ 
प्रजायै स्वाहा इदं प्रजायै।। १२ ।। 

रेतसे स्वाहा इदं रेतसे । 

% अग्नये स्वाहा इदमग्नये 


ॐ क्षत्राय स्वाहा इदं क्षत्राय ।। २१ ।। 
ॐ भूताय स्वाहा इदं भूताय ।। २२ ।। 
ॐ भविष्यते स्वाहा इदं भविष्यते ।। २३ ।। 
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ॐ विश्वाय स्वाहा इदं विश्वाय ।। २४ ।। 
ॐ सर्वाय स्वाहा इदं सर्वाय ।। २५ ।। 
ॐ प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये ।। २६ ।। 


अथ स्थालीपाकाहुतय:- 
ॐ अग्नये स्वाहा इदमग्नये । यी 
ॐ अनुमतये स्वाहा इदमनुमतये 


पाविति सूक्तस्य राहूगणो 
अग्नीषोमौ देवते 
छन्दांसि पायसचरुहोमे 


ॐ अग्नीषोमाविमं सु मे शृणुतं हवम्‌ । 
प्रतिसूक्तानि हर्यतं भवतं दाशुषे मयः स्वाहा 


।।१।। 
ॐ अग्नीषोमा यो अद्य वामिदं वचः सपर्यति 
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तस्मै धत्तं सुवीर्यं गवां पोषं स्वश्व्यं स्वाहा।।२।। 
ॐ अग्नीषोमा य आहुति यो वां 
दाशाद्धविष्कृतिम्‌। स प्रजया सुवीर्यं 
विश्वमायुर्व्यश्नवत्‌ स्वाहा ।। ३ ।। (_/ 
ॐ अग्नीषोमा चेति तद्वीर्यं वां यदमुष्णीत 
पणिंगाः। अवातिरतं बृसयस्य 8०0 ग$विन्दतं 
ज्योतिरेकं बहुभ्यः स्वाहा ।। ४ ।। 
ॐ युवमेतानि दिवि रोचनान्यग्निश्च सोम सक्रतू 


चक्रथूरु [कं स्वाहा || ६ || i 
नीषोमा हविषः प्रस्थितस्य बीतं हर्यतं 

वृषणा जुः वथाः [ । सुशर्माणा स्ववसा वि 

भूतमथाधत्तं यजमानाय शं योः स्वाहा ।।७।। 
गग्नीषो गयद्दिवद्रीचा मनसा यो 
सो विशे जनाय 


ॐ अग्नीषोमा सवेदसा सहूती वनतं गिरः । सं 
देवत्रा बभूवथुः स्वाहा ।। ९ ।। 
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ॐ अग्नीषोमावनेन वां यो वां घृतेन दाशति । 
तस्मै दीदयतं बृहत्‌ स्वाहा || १० ।। 

ॐ अग्नीषोमाविमानि नो युवं हव्या जुजोषतम्‌। 
आयातमुप नः सचा स्वाहा ।। ११ || (_/ 
3 अग्नीषोमा पितृतमर्वतो 
आप्यायन्तामुस्त्रिया हव्यरूदः । अस्मे 
मघवत्सु धत्तं कृणुतं नो अध्वरं श्रुष्टि 
|| १२ || 


( प्र हिरण्यगर्भ 
[यसचरुहोमे 


ते गपत्यैषा गर्भो योनिमैतु ते । 

ला जायतामश्लोणो पिशाचधीतः स्वाहा 

अग्नये इदम्‌ ॥ २ ॥ 

ॐ - पुमांस्ते पुत्रो नारितं पुमाननुजायताम्‌ । 
नि भद्राणि बीजान्यृषभा जनयन्तु नौ स्वाहा 

अग्नये इदम्‌ ।। ३ ।। 

ॐ यानि भद्राणि बीजान्यृषभा जनयन्ति 
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तैस्त्वं पुत्रान्‌ विन्दस्व सा प्रसूर्धनुका भव स्वाहा 
अग्नये इदम्‌ ।। ४ ।। 

ॐ कामः समृद्धयतां मह्यमपराजितमेव मे 

कामं कामये देव तं मे वायो समर्धय स्वाहा 
अग्नये इदम्‌ ।। ५ ।। 


ॐ अग्निरिति 
हिरण्यगर्भऋषिर्वकणो देवता 
पायसचरुहोमे विनियोगः । ७ 
ॐ अग्निरेतु प्रथमो देवतान 
मुञ्चतु मृत्युपाशात्‌ 
वरुणोऽनुमन्यतां यथेयं स्त्रीपौत्रमघं 


स्त्रायतां गार्हपत्यः प्रजामस्यै नयतु 
पस्था जीवतामस्तु माता 
स्वाहा।।२।। 


सं मैशन्तु। मा त्वं बिकेश्युर आवधिष्ठाजीवत्प 
तिलोके विराज । पश्यन्ती प्रजां सुमनस्यमानां 
स्वाहा।। ३।। वरुणायेदम्‌ । 

ॐ अप्रजस्तां पीत्रमृत्युं 


पाप्मानमुत वाऽघम्‌ 
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शीर्ष्णस्त्रजमिवोन्मुच्य द्विषदभ्यः प्रतिमुञ्चा 
पापं स्वाहा ।। ४ ।। वरुणायेदम्‌ । 

ॐ देवकृतं ब्राह्मण कल्पमानं तेन हन्मि यो 
निपदः पिशाचान्‌। क्रव्यादो मृत्यून धरान्पातयामि | धरान्पातः 
दीर्घमायुस्तव जीवन्तु पुत्राः स्वाहा || इ | 
वरुणायेदम्‌ । 


ॐ नेजमेवेति तिसृणां विष्णुस्त्वष्ट SN ]र्भकर्तर्षि: 
विष्णुपृथिवीविष्णव थासंख्यं 
अनुष्टुप्छन्दः पायसहोमे विनियोगः । 


पुत्रकामायै गर्भमाधे 
विष्णवे इदम्‌ ।। १ 
ॐ यथेमं पृ रे थिवीमह्युत्ताना 

गाथा मासि सूतवे स्वाहा पृथिव्यै 


वेष्णो श्रेष्ठेन रूपेणास्यां नार्या गर्भिण्यां पुमांसं 
ुत्रमाधेहि दशमे मासि सूतवे स्वाहा । विष्णवे 
इदम्‌ ।। ३ ।। 

ॐ सोमो धेनुमिति राहूगणो गौतम ऋषिः सोमो 
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देवता त्रिष्टुप्छन्दः पुत्रकामसिद्धये पायसहोमे 
विनियोगः । 

ॐ सोमो धेनु सोमो अवन्तमाशु सोमो वीरं 
कर्मण्यं ददाति। सादन्यं विदथ्य स भेयं ` मेय 
पितृश्रवणं यो ददाशदस्मै स्वाहा। सोमायेदम्‌ 
।।४ ।। 
ॐ इहैव स्तम्मा वि यौष्टं विश्वमा द युतम्‌ । 
क्रीडन्ती पुत्रर्नप्तुभिर्मोदमानौ स्वे र (ळर वाहा । 


पूर्यासावित्र्वे इदं ।। ५ || 0 


ॐ इमात्वमित्यस्य सूर्यासावित्री ऋ 


ॐ इमां त्वा सुपुगा सुभगा कृणु 
नाधेहि पतिमेकादशं कृधि स्वाहा। 


 पूषत्रिति सूर्यासावित्री ऋषिः सूर्या देवता 
त्रिष्टप्छन्दः पायसहोमे विनियोग 
ॐ तां पूर्षञ्छिवतमामेरयस्व यस्यां बीजं मनुष्या 
उवपन्ति । या न उरू उशती विश्रयाते 
यस्यामुशन्तः प्रहराम शे हा । इदं 
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सूर्यासावित्र्ये ।। २ ।। 

आते योनिं गर्भ एतु पुमान्‌ बाण इवेषुधिम्‌ । 
आवीरोऽत्र जायतां पुत्रस्ते दशमास्यः स्वाहा 
।।१।। G 


स्वाहा ।। २ ।। 
ॐ यानि भद्राणि बीजान्यृषभा जनयन्ति 
तैस्त्वं पुत्रं विन्दस्व सा प्रसृ (७, 
अग्नये इदं स्वाहा ।। ३ ।। 


ता ' | येवी माता समुद्रो मूलं 
। तास्त्वा पुत्रविद्यायै दैवी 


माद्विवो योनेरङ्गादङ्गात्समाभृतम्‌ । शेषो 
रेतोधाः सरो पर्णमिवादधत्‌ वाहार ।| 


पृथिवी महीभूतानां गर्भमादधे । 
एवादधामि ते गर्भस्तस्मै त्वामवसे हुवे स्वाहा 
।।२ ।। 
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ॐ गर्भ धेहि सिनीवालि । गर्भ धेहि सरस्वति! 


गर्भ ते अश्विनोभावाधत्तां पुष्करस्त्रजी स्वाहा 


।।३ || 
गर्भन्ते मित्रावरुणौ गर्भ देवो बहस्पतिः । ग्भ 
त उइन्द्रश्चाग्निश्च गर्भ धाता दधातु ते हा 


णं पिब स्वाहा।।६।। 
गर्भो वनस्पतीनाम्‌ । 


्ीरयस्व गर्भमाधेहि योन्याम्‌ । 
वन्‌ । प्रजायै त्वा नयामसि 


भस्ते योनिमाशयाम। 


ॐ धातः श्रेष्ठेन रूपेणास्यां नार्यां गवीन्यो 
पुमांसं पुत्रामाधेहि दशमे मासि सूतवे स्वाहा । 
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धात्रे इदम्‌ ।। १० ।। 

ॐ त्वष्टः ! श्रेष्ठेन रूपेणास्यां नार्यां गवीन्योः। 
पुमांसं पुत्रमाधेहि दशमे मासि सूतवे स्वाहा । 
त्वष्टे इदम्‌ ।। ११ ।। 

ॐ सवितः ! श्रेष्ठेन रूपेणास्यां नार्यां गवीन्योः। 
पुत्रमाधेहि दशमे मासि सूतवे स्वाहा ।। १२ ।। 
ॐ प्रजापते! श्रेष्ठेन रूपेणास्यां नार्या. गवीन्योः 
पुमांसं पुत्रं जनयतं पुमाननु जायतां भवासि 
पुत्राणां माता जातानां जयनांश्च . यान्त्स्वाहा। 
यज्ञेश्वरायेदम्‌ ।। १४ ।। ॐ यज्ञपुरुषाय स्वाहा 
इदं यज्ञपुरुषाय । 

फिर ॐ नेत्रे से विनियोगः पर्यन्त पढ़कर 
विनियोग जल छोड़े। फिर ॐ नेत्रमेव से सूर्या 
सावित्र्यै इदं तक पाँच मन्त्रों को पढ़ते हुए 
प्रत्येक मन्त्र के अन्त में स्वाहा बोलकर आहुति 
प्रदान करे। फिर ॐ इमां त्व स विनियोगः 
पर्यन्त पढ़कर विनियोग जल छोडे। तदनन्तर 
ॐ इमां से सूर्या सावित्र्यै तक दो मन्त्रों को 
पढ़कर पायस की आहुति प्रदान करे। 


फिर आ ते योनिं से दशमास्य स्वाहा तक 
पढ़कर आहुति देवे । इसी प्रकार पुमासं से 
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स्वाहा तक ॐ यानि भद्राणि से अग्नये इदं 
तक तथा ॐ कृणीमि से स्वाहा तक, ॐ यासां 
द्यी से स्वाहा तक पढ़ते हुए प्रत्येक मन्त्र के 
अन्त में स्वाहा बोलकर आहुति प्रदान करे। 


पुनः ॐ पर्वता से पन्द्रह मन्त्र तक पढ़कर 
प्रत्येक मन्त्र के अन्त में स्वाहा बोल कर 
आहुति प्रदान करे। इस प्रकार स्विष्टकृत्‌ होम 
तक करे । 


स्विष्टकृद्धोम्‌ 


ॐ यदस्य कर्मणो त्यरीरिचं यद्वा 
न्यूनमिहाकरम्‌। अगिनिष्टत्स्विष्टकृद्विद्यात्सर्वं स्विष्टं 
सुहुतं करोतु मे । अग्नये स्विष्टकृते सुहुतहुते 
सर्वप्रार्याश्चेत्ताहतीनां कामानां समद्धयित्रे सर्वान्नः 
कामान्त्समद्धयः स्वाहा । इदमग्नये स्विष्टकृते 
।।१५ || 


इति स्विष्टकृद्धोमं कृत्वा - 
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ॐ अपश्यन्त्वेति से विनियोगः तक पढ़कर जल 
छोड़े। फिर आचार्य अवशिष्ट हविष्यांश लेकर 
ॐ अपश्यं त्वा से पुत्रकामः तक मन्त्र पढ़कर 
यजमान को खिलावे। फिर हविष्यांश का 
आधा भाग ॐ अपश्यं त्वा से पुत्रकामे तक 
पढ़कर यजमान की पत्नी को खिलावे। पश्चात्‌ 
हाथ पैर धोकर आचमन करे। 


ॐ अपश्यन्त्वेति द्वयोः प्रजावान्प्राजापत्य ऋषिः 
प्रजापतिर्देवता त्रिष्टुप्छन्दः हुतशेषपायसचरुप्राशने 
विनियोगः । 


आचार्यः शेषहविष्यांशं गृहीत्वा - 

ॐ अपश्यं त्वा मनसा चेकितानं तपसो जातं 
तपसो विभूतम्‌ । इह प्रजामिह रयिं रराणः 
प्रजायस्व प्रजया पुत्रकाम ।। १ ।। 


इति पठित्वा यजमानं भोजयेत्‌ । 
हविष्यांशस्यार्धेन -- 

ॐ उपश्यं त्वा मनसा दीध्यानां स्वायां तनू 
ऋत्व्ये नाधमानाम्‌ । उपमामुच्चा युवतिर्बभूयाः 
प्रजायस्व प्रजया पुत्रकामे || २ ।। 
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इति पठित्वा यजमानपत्नीं भोजयेत्‌ । -ततः 
हस्तौ प्रक्षाल्याचामेत्‌ । 


फिर ॐ पिशंग भृष्टि से विनियोगः तक पढ़कर 
जल छोडे। फिर ॐ पिशङ्ग से निवर्हय पर्यन्त 
पढ़कर पति-पत्नी अपनेअपने नाभि का 
आलम्बन करें। फिर ॐ ब्रह्मणाग्नि से योगक्षेमो 
न कल्पताम्‌ पर्यन्त बारह मन्त्रों को पढ़कर 
प्रत्येक मन्त्र के अन्त में स्वाहा बोलकर घृत 
की आहुति प्रदान करे। फिर अहोमुचे से स्वाहा 
तक एवं ॐ पुनस्त्वा से स्वाहा तक पढ़कर दो 
आहुति घृत की प्रदान करे । 


ॐ पिशंगभृष्टिमित्यस्य दैवोदासिः परुच्छेपमृपिः, 
इन्द्रो देवता, गायत्रीछन्दः नाभ्यालम्भने 
विनियोगः । ॐ पिशङ्गभृष्टिसम्भृणं पिशाचिमिन्द्र 
सम्भूण सर्व रक्षी निबर्हय । इति मन्त्रेण 
पतिपत्नी स्वस्वनाभ्यालम्भनं कुर्याताम्‌ । 
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आज्याहुतिः 


ॐ ब्रह्मणाग्निः साम्विदानो रक्षोहा बाधवामितः। 
अमीवा यस्ते गर्भ दुर्णामायोनिः G 
|| 


अग्निष्टं ब्रह्मणा सह निष्क्रव्यादमनीनशत्‌ 
स्वाहा।। २ || 

ॐ यस्ते हन्ति पतयन्तं निप 
जातं यस्ते जिघांसति त मे 
हा।। ३ ।| 
ॐ यस्त ऊरूविहरन्त्यन्तरा दम्पतीशये । योनि 
यो अन्तरारेदि तमितो = [शयामसि स्वाहा ॥ ४॥ 
ॐ यस्त्वा भ्रात 


पतिर्भूत्वा जारो भूत्वा 
निपद्यते। 


यः सरीसृपम्‌। 
थो, नाशयामसि 


प्रजा यस्ते जिघांसति तमितो 

नाशयामसि स्वाहा ।। ५ ।। 

° यस्त्वा स्वझेन तमसा मीहयित्वा निपद्यते । 
प्रजां ` | स्ते जिघांसति तमितो नाशयामसि 
छ[।। ६ || 

ॐ अग्ने ! प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि 
ब्राह्मणस्त्वा नाथकाय उपधावामि यास्या 
अपुत्र्यास्तनूस्तामस्या अपजहि स्वाहा ।। ७ ।। 
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ॐ वायो ! प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि 
ब्राह्मणस्त्वा नाथकाम उपधावामि यास्या 


ब्राह्मणस्त्वा नाथकाम उपधाव 
अपुत्र्यास्तनूस्तामस्या अपजहि स्व वा 
ॐ अग्निवायुचन्द्रसूर्या ! प्राय 


उपधावामि यास्या अपत्र्यास्तनस्तामस्या 
स्वाहा ।। ११ 1, 
ॐ मा नो ग 


मा नः प्रियास्तन्वो रुद्र ! 


जिष्ण रथेष्टाः सभेयो य॒वास्य 
जायतां निकामे निकामे 
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फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्तां योगक्षेमो न 
कल्पतां स्वाहा ।। १ ।। 

ॐ अहो मुचे प्रभरे मनीषामसुत्राणे 
सुमतिमावृणानः । इदमिन्द्रं प्रतिहव्यं गृभाय 
सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः स्वाहा ।। २ ।। 
ॐ पुनस्त्वादित्या रुद्रा वसवः समिन्धता, 
पुनर्ब्रह्माणो वसुनीथ! यज्ञः घृतेन /त्वं तन्वं 
वर्धयस्व सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः स्वाहा 
|| ३ || 


फिर भू: आदि ९ आहुति देकर प्रायश्चित्त होम 
तक सम्पन्न करे 


ततो आज्येन भूराद्या नवाहुतयः 


भू: स्वाहा इदमग्नये न मम ॥ १ ॥ 

भुवः स्वाहा इदं वायवे न मम ॥ २ ॥ 

स्वः स्वाहा इदं सूर्याय न मम ॥ ३ ॥ 

ॐ त्वन्नो अग्ने वरुणस्य विद्वान्‌ देवस्य हेडो 
अवयासिसीष्ठाः । यजिष्ठो वह्नितमः शोशुचानो 
विश्वा द्वेषा७सि प्रमुमुग्ध्यस्मत्‌ स्वाहा । 
इदमग्नीवरुणाभ्यां० ॥४॥ 


९७६ ७८ ९६ 
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ॐ स त्वन्नो अग्नेऽवमो भवोती नेदिष्ठो अस्या 
उपसो व्युष्टौ । अवयव नो वरुणधरराणो वीहि 
मुळीक सुहवो न एघि स्वाहा । 
इदमग्नीवरुणाभ्यां० ॥५॥ (_/ 
ॐ अयाश्चाग्नेस्यनभिशस्तपाश्च 
त्वमित्वमयाऽअसि । अयानो यज्ञं वहास्यया 


1000 ~ | 


६।। 
ॐ ये ते शतं वरुण ये सह ७ रु 
वितता महान्तः । तेभिन्नों अष्ट 
विष्णुर्विश्वे मुश्चन्तु मरुतः स्वर्काः 
वरुणाय सवित्रे विष्णदे 


यै स्वाहा, इदं प्रजापतये न० ॥ ९॥ 


नां प्रोक्षणीपात्रे संत्रवप्रक्षेपः। 
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ब्राह्मणों को गीदान, सुवर्ण दान देकर खटाई, 
मिर्चा रहित पायस आदि का भोजन करे। 
अत्यधिक खटाई, मिर्चा, अधिक शाक, अधिक 
नमक वाला भोजन जो करता है। वह दृष्टि, 
शुक्र, वीर्यहीन होकर अबला को पाकर 
असमय में ही जराजीर्ण कलेवर वाला हो 
जाता है। स्त्री लघु सात्विक आहार करे, तेल 
में पके बडा आदि खाये- 


एवं प्रायश्चित्तहोमान्तं कृत्वोक्तक्रमेण विधिवत्सर्वं 
समाप्य विप्रेभ्यो गां सुवर्णादिदक्षिणाञ्च दत्त्वा 
अत्यम्लतिक्तादिकं विहाय केशरादिसंयुक्तं 
पायसादिवृष्यानं भक्षयेत्‌ स्त्री तु लघ्वाहारं 
तेलपक्ववटकादीन्सह खादयेत्‌, 


फिर उसी रात दम्पति कुशा बिछा कर पूर्व 
सिरहाना कर शयन करें। पश्चात्‌ ॐ विष्णु से 
दधातु ते मन्त्र पढ़कर गर्भाधान करें- 


तस्यामेव निशायां दम्पती दर्भास्तरणे प्राक्शिरसौ 
शयीयातां पश्चाद्‌ गर्भाधानं कुर्यात्‌, तत्र मन्त्रः - 
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ॐ विष्णुर्योनि कल्पयतु त्वष्टा रूपाणि पिंशतु।। 
आसिञ्चतु प्रजापतिर्धाता गर्भ दधातु ते । 


विशेष- 


जातकपारिजात के अनुसार स्त्री के ऋतुमती 
होने पर तीन रात्रि त्याज्य है। चौथे दिन 
अल्पायु पुत्र होता है। पांचवीं रात्रि में कन्या, 
छठवीं रात्रि में वंशकर्ता पुत्र, सातवीं रात्रि में 
गमन करने से वन्ध्या, आठवीं रात में पुत्र, 
नवीं रात्रि में सुन्दरी कन्या, दशवीं रात्रि में 
ईश्वर पुत्र, ग्यारहवीं रात्रि में कुरूप कन्या, 
बारहवीं रात्रि में श्रीमान्‌ पुत्र, तेरहवीं रात्रि में 
पापिनी कन्या, चीदहवीं रात्रि में धर्मशील पुत्र, 
पन्द्रहवीं रात में श्रीमती कन्या एवं सोलहवीं 
रात्रि में सर्वज्ञ पुत्र उत्पन्न होता है। 


स्त्री के गर्भवती अवस्था में पुरुष को समुद्र में 
स्नान, पेड़ काटना, मिट्टी में बीज बोना, शव 
ले जाना एवं विदेश गमन नहीं करना चाहिये। 


।। इति पुत्रकामेष्टिविधिः ।। 
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